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अधेड़ जंगल मे 


अघेड जगल मे 


(1) 

किसका है यह्‌ घडा 
नदी यह्‌ कसी ? 
कौर दिखता नही 
महच परछाद 


उलटा लटका जाल 
ओर 

सनाटा 1 
चंवर इलाता जग्ले 
किसक्ा 
किसको ? 


(2 ) 

बाहर खुली सडक दै 

बदह्वाषफी 

भीतर टक धडधडा रहा है 
क्वसे 


डरा हुमा नागरिक 
निमतिसेष्टरको 
टोह्‌ रदा है किसकी 
अनुपस्थिति फो ? 


मृगया का यह माग 
मदी पुरो का । 


10 | प्यरि मुधदुन्द गो 


{3} 

सन्नादा यह्‌ 

विधा मचानक 
किसके ूगेपन पे ? 


किसको है यह्‌ नोक 
नियति यह्‌ 
किसकी ? 


ष्वेसे भीतर कंद 
छटपटाती बाहर माने को 
इस दुरत दुविधामे 
बाहर भीतर 

सन्मारे की नदी 

सिहूरता 

मग-जल 


(4) 
एकटेकसी 
जिज्नासाथी 


केवल 


उल्या करता-करता खिद 
अपनी ही उलक्षन कां 


भा पहुचार्मै 
कहां भचानक 


स भघेड जगल मे 
% 


प्यारे मुचकुन्द को / 11 


शरन्द, बताभो 


शब्द, बताभो 
कहना क्या है ? 


शब्द, बताथो 
गहना क्या है ? 


मेरा तुरं 
तुम्हारा मुङे 
उलदह्ना क्या है ? 


शब्द बताओ 
कहना क्यो है? 
शाब्द, बरत्ताओ 
सहना क्यो दै? 


तुमने हमको 
हमन तुमको 
पहना क्यो है ? 


12 | प्यारेमुचकुदको 


फिलहाल 


फूटाएक रग 
अंधेरे का 
अधेरेमे 


राति भर सोई सडक 
उठती दीवारस्ती 
खोलक्ती खिड़की एक 
देती भेेरेने 
रेगा हमा भासमान 


रणो की हलचल थी सुबह कभी 
रगेकी नीद रति 

सपने दिखाती थी रम के 
रगदहैअभीततो 

फिलहाल यह्‌ भेर 


सडक की उाहट पर 
दूटता हुमा माषमन 
धरटता हुआ घर 
दटूटनानहीहै यह 
छूटना नही है सिफ 
दत्वा पड जाना है 
र्गोकी तरह 


लौटना है चर मासमान क्ये 
लौटती ह सडक 

सडको को सृपेर क्र 

लौटती एक दीवार मोढकर सड 


व्यारे मुचकुन्द कौ / 13 


गुम हो जाती 
मपने अेधेरेमे 


लौटते है रग फिर 
लौटता अंघेरा 


लौते है तारे 


लौटते अनन्त चर 
अन-त आसमान मे 


14 | प्यारे मुषद्रद षो 


चाकषर्‌ 


चाके पर चंढा हुम भास-पास 
उठतादैधीरेसे 

उठता एक कलश 

एक भन्तरिक्ष 

उठती है गगा कौ लहे 
थपकाती हुं 

बुखार मे जलते एकमगर को 


कवे से इन ठोकरो पर 

दे रहाषहरार्मै 

पने मे असमय चिह्वये 

आंधियो की तरह मूह्े ्योदती गुर गदं 
कितनी सेनाएे 

सदियोकीरेतमे 

सुरक्षित नीद मृते 

सपने दिखा जात्ती 


सधे हुए हाथोके 
चाकके 


प्यारे मुचकुन्द को / 15 


लय 


गाठी होती साक्ष 
गहे केजलमे। 


चरजानेको खडी 
दकटटी 
गायं । 


अलग-यलग भी एक साय 
पृष्टो 
उठना गिरना 


संवलाति भर्वशि फलक पर । 


खडी देखती चकितं हवा भी 
एक मनोखी लय मे भकित 
अपनो 

आतुरतापएं 1 


16 | प्यारे मुचकुद भो 


तोते 


उग रहा रक्त 
उगते उगते 
चुग रहा रक्त 


फल रहा रक्त 
फलते-फलते 
चलं रहा रक्त 


दो पहर पेड 
किडकी पर खडे-षडे 
सहसा 


स्फगया वक्त 


प्यारे मुचङुदको/ 17 


खाली आदमी 


घराली अदमो 
खाली आदमी 
बवाली अदिमी 


खाली मादमी को 
दुनिया भरती है रोज 
खाली बादमीको 
दुनिया चरती है रोज 


किसके लिए भरा दै 
अनुभा, सनदेखा 

खाली भादमी, त्रयाली मादी 
कंसे रिस्नजाताहै 

कंसे निचुड जत्तादहै 
बैठेठल्ेही 

कसे उड जातादहै 

खाली आदमी, खयाली आदभी 


दुनिया के हाथो 
भरेजानेषो 
फिर फिर 

ट 


18 | प्ये भुचषुदेभो 


फनव्वारा 


जल उठता है 
भल 
निरता है। 


जेमे माततिशकामनारदी 
जलता अपना हो भधारष्टो 
फिरभी,फिरभी 

बहुत दिनो की क्षुको पीठसे 
उततर मानो ममी भारदह 


जल उठता दै 
जर्ले 
गिरता दहै। 


जलक्ाही यह्‌ वृक्ष 
सौर 
जतकीदहीष्ाया। 


जलका दही जे मुष्षको 
जलकावलदहो, 

बावजूद भेरे- 

भ्रीत्तेर यह 

कहौ-कहां का जल धिर याया 


जव उठ्ताहै 
अल गिरता दै। 


प्यारे मुषकु-द को / 19 


20 | प्यारे मुचकुन्द को 


पहली 


कुछ भौ नही 
दसी से वुछट-कु 
सपना महीं 
न ही, वह्‌ सचमुच 


ना वह्‌ निजन 
नही नगर दै 
ना वहु खंडहर 
नही लहर दै 


सन नवो की 
ठव क्भी वह्‌ 
ताये कौ भी 
छाव कभी वह्‌ 


था अगद का 
पाव कभी वह 
दिवालिये का 
दाव मभी वहं 


मुनीम को चिता 


एक एक ष्र्‌ 

सारे गच्छैलोगजा रहे 

जिन पर किया भरोसा हमने 
ओर, जि-होने 

हभ पर 1 


गच्छाहो मरते सै पहने 
मै मुनीम इ उजडे धर का 
सील गए इन खातोको 
क्छ धूप दिखा दू 1 


गो किं मुञ्चे जब 

नहीं सूक्ञता कुछ भी, 
आँख जतीरही 

इही पर भीँखं ग्डाए, 


भोकि, मुस्े मालूम नही 
सच कसा दिखता है म्व । 


फिर्भी, फिरेभी 
करना ही होमा कुछ न्दोबस्त 
भुक्ते गन इन बहि का 


कत के ये आंकडे 


किीको 
दीषखे तो कल्ल 1 


प्यारे मुचकुदकयो/21 


बहुरूपिया 


कभी छला, कभो पगता 

कभी सिपाही, कभी जोगी वह्‌ 
डोलता सपनी धुन में मस्त 

न इधर उधर क्रांकता 

न किसीसे कुछ भागता 


पता नही पिता को उप्ते क्यो थां इतना लगाव 1 
मु्ले अच्छा नहीं लगता उत्का 

दता मृहे लगाना उक्ति । 

दस कदर चहुकना बहुकना उसके साथ 


“अरे 1 मायारसणी तो मपरभ्पार ठर लला, 
टे नेही नारद तक ^" 


“हुमारे नारद तौ तुम्ही ठरे म्हाराज, भस 
एकं क्षलके दिखा देते मविाराणीकी भी! 


9) 


“रामर रामं । तुम्हारी तो मति हरण हुई, लला 
माँकास्वगधरके 
किस तक्तं से मिसेणोैर 1! ” 


तुम नही बताओोगे, तो भौर कौन बताए 
भेद मायाराणी का 1“ 


“भेन वेद कुढ नही, चला, दुनिया भरे के कौतुक सव 
ठेरे इसी चट मे, भरे † 

करलोजोकरना दै, बणतो, जो बणनादै 

किसने देखा ठंरा लला, दुहरा जनेम 1 ” 


22 / प्यारे मूचद्ुन्दको 


"एक जनम षथि्ना ही भरी ठेरा, महाराज 1" 


"ह्‌ हौ गई नला, 

भमी कटां देखा तुमने सघले ठेठरदनियाका 1 

सौ जनममागूर्मतो, निले भगरममिसे 
चलता ह, अच्छा, खच 

रन्ता देदती हीमौ मेरी चघरवासी बालगोषान 


“वेपो नेही { क्यो नही 1” खु खितविलाते पित्ता-- 
रुपया एक चुपके से सरफत्ति खीमे मे 

पता था सवेको--उघछका फोर्‌ घर्कार गीं 

नन जोरू न जति, मल्लाह्‌ मियाँ से नाता" 

चद उसके मूख से सुना धा नि कितनी बार ? 

कहता था दुढकर म --उस्रके जाने पै दाद 

"छम ) वहंभादमीदहै व्याह?" 


अबनही कहता मै) 

कौन है मृक्षसे बडा बेहुरूपिया दुनिया ये 7 
"कौन ह--देप्ते ररते --- 
देहरी देहरी ओते 

चूदा दौ चला जद 

किसी ने गाज तक पृष्ठा नही मुरसि 

कया भटक र्दे हो पह ? 

कोद नही चिढरता भुक्ते 

कोई नदी हसता मेरे करतवो पर 


करद नही पकारता 
कोद नही बलात्ता भपने पा मृते 
पिताष्षी परदे 


4 


भव कर्टा 


कविता पैः भोतर ही षवितांसे भु भोडे 
रहै क्रि तुम टेर? यष्ट रटे दी रोषे 
भोन-दीन एर छुं पाटना है भवसागर 
भरा घडा अबे कही प्यास-पानी फो जोड? 


जिम घट ठो व्ही मितेगा दुर्हरं छारयी, 
समर गोतवाखोर पह, भग स्व पारी) 
बदल चुका श्तुचकछ होढ भौ पेरूरतों को, 
पिंड ग्र गायः किसानषकी मौ बुम्हारको। 


गरि सै प्रषम सुरक्षा? व्रतो रीत रानी) 
करो दोस्ती दुषटनाभो से भनजानी । 
चकरेते है धराव्योम सब दुरम्हे रेरे, 
वुम्ही अक हो, भौर तुम्हारी हो यह धानी) 


सून शिर वहखदा शौर मृह्‌तकंतेतपिप्न। 
मार करो स्व द्रूर, शौर फिर लौटो चापर) 


24 (ध्यारे मुचकुदको 


अरे आदमीये ! 


अति-मति 


मोख-दिषाया 
महागत्त वह्‌ 
एक क्षलक भर 


नहीं दिखा फिर 
कुछ भी 


एक चीर सी सडक 
लिषपटती 
भाद, 


खुल जाएं फिर 
शापदं 
अमले किसी मोड पर । 


मूढ जाएगा मगर 


मोड फिर 
आते बाते 1 


26 | प्यारे मुचकुन्द को 


डालसे फिर 


डललस फिर 

मा जुडी चिडिया अचानक 
आ जुडे फिर 

रग। 


नएचूनेकी चमकसे 
नेए काजल की गमक से 
खूब काते, सूव धौले 
प । 


जुडेष्छिरसे 
रात-दिन ज्यौ 
जड गई विडिया। 


कहा देखेये कभीयेरग? 
कहां देखी थौ यही चिदिया? 


सोचमेही 
उड गर्‌ 
चिहिया । 


प्यारे मूच्न्द को / 27 


अरे आदमी ये 


अरे, आदमी पे--कबी 1 
धरे, मादमौ ये-- ननो । 


मरे, शादमी ये 
अरे, ये महा मतलगी । 


बरे,ये किसीका 
हुमा है? सुनाक्या कभी? 


धरे, जो किसीका 
धरे,जोखुदीका 
हुमा है न होगा 


अरे । हा, अरेरे) 
तभी ! 


28 / प्यारे मचकुद को 


अगीत 


रातदूभर 
प्राते प्ूभर 


कह रही मछली लहर सै 


सायद्रूभर 
बात दभर 


खोट मे सब वांद मीच 
कौन मव कफिसका कहु तक 
हाथ भीचे? 


सासकोही सास दभर । 
रात दूभर 
भ्रात हूभर 


लिख रही दीवार आखर 
नाचती दीनार भंवर 
भम कहा नीचे धरां है 
अब कहां आकाश ऊपर 


रात दभर 
भ्रात दभर 


सांसको 
हर सास भर । 


प्यारे मुचकुद को /29 


शाम दते 


हदि भरर पेतारण 
पूतने 


शाम हते 
जपे यठी 
सुस्तानेषो 


ट्ट पटाफिर 
यही, हां यह्‌। भासमान 
घट्राषर । 


धूल घवितदहै 
बरे! शरे} यहमाषमानषो 
यही एुषाया 


यही 
दसी कीचदरमे 


30 | प्यारे मुचनुन्द को 


मरणोपरात 


धरोके बोचोबीच 
घरोसे छिटकाहुभां 
एक धर 


शोरसे छना हमा 
रवे सराढला हुमा 
एय स्वर्‌ 


चलती फिरती देहरी 
चलती फिरती दीवार 
चलता फिरता आगन 


वह्‌ मब नहीं है, महद 
शब्दोकाधरहैएके 
निराएुषैरउठा हुमा 


स्ता, भरोसेमद 
लगता उन सबको 
जो रहते ये खोह मे 


उसी से कतराते 
उसी के भासपास 
उसीकी टोहू में 


प्यारे मुचकुन्द फो / 31 


1, 


र 


गुणी 


दिते नहीं नपरसीमारमे 
चे पासे सगूर एन दिनों 
"गुणी" बहा मस्ते ये जिनको 


चरभनी पोतोमें हा, 
उनका यही नाम था। 


सीपातो भौरभी बहदु 
था वचपनरमे 


पर 
तना ही 
यादं रह्‌ गपा । 


32 / प्यारे मुचकुदको 


दला 


चटानो के बीच 
दोढतीनदोकेिए 
खूब जगह दै। 


पहले नदी नहींथी 
पहले 
पेटटाने थीं । 


तो ससे कष्या । 


भच्छा है, बैठे-ठाले कुछ 
काम मिल गया 


जगह-बेजगह्‌ 

राहे रोककर 

रूपं दिया जिसकी 
बदलेमे 


स्वयदसीका 
नामे मिल गया। 


प्यारे मषदु-दको/ 33 


जन-कवि की भात्म-स्वीकृति 


गौतेसेषणाकयो 
अपनो से प्रेम 

निभता ही चला गया 
बरसो तकनेम 


कहने को दानी था 
फिर भी उभिमानीयथा 
रक्खा कुछ वचा नही 
फिर भी कुछ रचा नहीं 


मेरा जग, मौर वरहा होने का मतलब 
सचदुषछोतो, 
पचा नही । 


छानीयदरदर की खाकभलेन गे पाव 
डाली यू कभी-कभी मुषिकिल मेजानभी 
कहने को क्षोली मे तुक भी है, तानभी 
छिचित स्वरज्ञान भी, 


गा नहीं सका फिरभी 
क्री कठ खोलकर । 
ट्टा तो बहुत बार 
जुड पाया नहीं कभी 
मरमी सा बोलकर । 


34 प्यारे मुचकुदषो 


एक अनवरत विदां 


योचोबीच हमारे रहता 
मीचोवीच हमारे वहता 
सपनी मेही, थकाने हमारी 
सदहेता-कहता 

था वह भी ससार कुषछठन कुछ 


चला गया, तो चला गया 
वह्‌ सदानीर भी 
सचमुच ? 


कहना था जो, कहा 
कहन के भार-पारभौ 
सहना था जो, सहा 
सहन के आर-पार भी 


बहना ही रहना या 
रहना ही बहना थां 
उसका, वहु तो 

एक भनवरत विदा 
सदादही 


सुनार सस्रारनदीका 
दूना मब आभारनदीका 
खुली दिशा देव कापितां 
गाढा पडता घकार यह्‌ 


आज भुवह 
दर सुबह 


प्यारे मुघढरु-दक्षो/35 


१॥ ४ 


36 {प्यारे भुचतु-दषो 


लटके-क्चटके 


टहनी पर विकि हृष्‌ ह्य 
लगता, ज्यो सिके इए हो । 
कहली दौ या भनकहनी 
प्रकु तोत्तिखि हृए दयो) 


शिघके भी लिखे हए दो, 
जिस परभी टिके हृष्टो, 
कमसेकम नहीं भभौ तक 
लगता तुम विके हृएहो। 


ऊपर से स्के हए हौ, 
नीचे से सकि इए दहो; 
फिर भी लगता, जसे टम 
वैदे पुम क्कि हए हो। 


तुमभी खजूर पर मटक, 
हम भी खजूर प्रर अटके, 
हम दोनो देख रदे है, 
दुनिया के लटके क्षदके । 


कौन कहता । 


अधूरा भले 
मोर मधम फटी 


आदमी पह मादमीका 
भ्रम तदी 


कौन कटता 
आदमीमे 
दम न्ह! 


धूल ही चदि न हयौ सच की कमाई 
धूल भौ सच की 
उदीद्ौ कम महीं 


आदमी की आंख 
केवसे अधटोसे 
नेम महीं 


प्यारे मुचकुन्द को 37 


परिदुद्य 


गोद लिए सनाटा 
देहरी मूक 
मकेला मेला 


धूपं 
धूल तारो की 


पता नहीं यहं किसका धर है 
किंसका खंडहर 


लहरनेरहाहै समुद्र 
पत्थर का 


बस इतना ही जडा 
बीर इतना ही विवर 
कूल रहा हं तार-तार रम 
आर पार अपनेदही 


लौतरफा बिखरे भालोसे 
क्लांक रहा है बचपन 


40 | प्यारे मुचकुन्द को 


अन्न-जत 


तुम मेरे त्वात 
दुष्य षे वस्तो मेरी 
सुमहा भम्न~जस 


वहे सलौर जाने को भहतेष्ो भद निष्टुट? 


मुक्ते तपा्वर गते 

भता स्पिनेषद्धीनीषी 
जननी अ-मभूमि विष्विःधा 
शूले गए तुम 7 


सहं क्षणमेरया मरण 

मौर, घा पूनज-म प्रभु 
ठुरम्हृधादेा मैति। 

नाम तुम्हारा पृष्ठा था पुम॑से टी 1 


आर, सुनी धी सराहना 
अपनी वराणीकी) 

वहु क्या केवलवचाणीहीथी 
मौर कुछ नह ? 


ओौर आज का यहं गृगापन 
मात्र व्पाकरणं की विस्मृति है 
मौर कुछ नही ? 


म गवाक ट, महाराज, 
यह सुमने छीना, खला 
मुक्षी के मुक्ते 


42 प्यारे मुचकुद क्रो 


सचमुच 
माज 
दूसरी बार 


यह्‌ कंसा वरदान 
पुम्हारी, या मेरी 
यह्‌ विडम्बना, 
भभू 1 


जहां तुम्हारी कया 
रहं मे वही जसे 
सदा-सदाको 

बेधा दुसरे के शब्दो प 
सचमुच स्वामी ? 


मै मवाक हु 

भाज हसी क्षणसेर्मै 
सचमुच 

नहीं कीं फा । 


शिरोघाय वरदान तुम्हारा । 
अबे मेरा अन्न-जल 
कथाह 


ओर 
कथा हो 
तुमभी । 


प्यारे मुचकुन्द को / 43 


आंखें मलते हए 


सौं मलते हए पाड उठे 
अलसे 

चीडोने करवट बदली 
किरलोते सुक चपि 

सिरे की समिधाष्ू उक्सादी 


पल मे निर्धूम पीत-रक्तिम शिखाय मे 
सुलग उठी क्षितिज वेदिकाएं 


सूर्योदय । किरनपफूल 

राच कौ भंजुरी विवी 
फीश उठा विदत व्योम 
धरती उजलाई 

क्षम उटी चीडो की सधनं पात 


स्वागत ऋचाओमे 
कज उठे नीडो के आरण्यक 


सूर्योदयो प्रकृति का भ्राथना तरनत मौन 
निहास्ती मद स्मित भपलक 

हिमालय षौ वत्सलं 

ऋषि दष्टि 


44 | प्यारे मुचकु-द को 


होड 


कातिकेय से होड भला वया लम्बोदरको । 
कलियुगके ऋषि ने, लो, माखिर भेद उधाडा 
कटता नहीं केभी भी कारावसमभरका 

बया होगा दुहरा कर आखिर उप्त चक्कर को 
जिसतेयो भी कभी नहीं ्ुटकारा है जीति-नी 


कात्तिकेय से होड भला क्या लम्बोदर की 


एसी प्रदक्षिणासेतो अच्छार्था 

वे वगटूट भागते 

गिरते पडते कंसेभी 

कछ कोक्त नापते 

रह्‌ जाते फिर, चि, बहुत-वहूत पी ही 


कय्तिकेय से होड भला क्या लम्बोदर की) 


माना हमने थे मनुष्य से थोडे से कम 
याकि, मधिकदही 


माना हमने ब्रह्मा गौर -यासकेभीवे 
वहत निकट थे 


स्मरण शक्ति मे बहुत विकट ये 
फिर भी, भाविर.येतोवे 


दोनो के भाशुलिपिकिंदही 
कात्तिकेयसे होड भला क्या छम्योदर की 1 


सो, समन्ञे ये सचमुच ही परमां जिसे हमं 
ओौर देवताओो का बच्छा सासा प्रहसन 
किसने सोचा था, वहु भाखिर 

निकलेगी यू निपट ध्रासदी 


कात्तिकेय से होड भला क्या लम्बोदर की 1 
प्यारे मुचकुन्द को / 45 


घमपसिन 


सचमुच के यादे 
सचमुच के दरादे 
मचा हुमा सचमूचद्धी 
सथमुघ फा घमासान 


क्याहोगा सचा 
जो मचत्तानहीदटै 
ष्यां होगा सचका 
जो बचता नही है 


सच, जौ फिलहाल 
ममकनदहै, न मचान 
सच, जो फिलहाल 
किफ धमास्रान, घमासान 


क्या होगा सचका 
जो पचता नदी 
अचने वाति को 7 


ष्या होगा सचर्का 


न्ये रचताटहै खुद 
रचने वालि को ? 


46 | प्यारे मुषकूुदको 


अबमभी 


पीठ गल गर मगर अभी 
चिदादै मारि 


किक टै यह्‌ सेल, नहा बोए अनन्त,को 
चेररहादुस्वध्नधोर 
मासने प्रलयषा? 


सुतो गुनो यह्‌ पाठे 
अजने-जनि भय का 


खटा, मोडा, तीता 

सब कुछ विना बताए यीत! 
जितना जिया, गरे, उतना दही 
लगता जीवन्‌ रीता 


हसो, उठामो रीती गागर 
बी हुई मावे अबे भौ 


भय को यहु चमेधोर 
भेधेरी 
जस्तलप भरी 


प्यारे मुचनरु द को / 47 


यही समय है 


यही समये ह 

दो टागो पर यष्ाधम 

बन जाप कसीटी धमराज ष्य 
हससे वडा सगुन क्या होगा ? 


अरे, सत्य से बड़ा जुगाडी 
भलापौनहै? 
जोसवकुछकोर्दावत्तगादै 


यह्‌ युगात है--कान लगाकर भुनो पयं, तुम 
अगते युग की माहं 

अपने मेरे वीच यहीं पर 

हो जनिदोसद कुकी 

सब कुछसे ही टवंराहट 


धमक्ेत्र है कूष्छेत्र यहं 
नारधणकौ कृषा नहु, नर, 
अभिलाषा है 

तैरा जीवन रथदडोनेकी 

वह्‌ सब कुख्जोतुदै 

वह्‌ होने कौ 


हाँ, मृक्षको है स्मरण, यही पर 
तुज्ञे कहा था ैने-- 

तेरे भले बुरेकर्मोसे 

मेरा कुछ भी लेना-देना नर्दः 


देख ले 
मभी अभीदेखा है त्रूने 


48 | प्यारे मुचकुदको 


मेरा गनां 
अषिग पितामह दे प्रहार ॐ एम्मुख । 


अगे भी देघेगा, निश्वयं 
तू अपनी परछादं मुक्षमे 
माणएगा जब सूयपूध्र वह्‌ 


छ दो हई, चल्‌ अव भपना से समेट 
तुक्ते भभी रुकना है। 


मेरी अनुपस्थिति के सग-सगं 
तुप्ते न जाने 
कितनी तनी दूर सभी चलना है । 


यह प्रभासपटून मबवभेरा कुरलत्र है 
पानी परदै लिखी द्वारका 

द्रौ हई, चल्‌ भव बपनां 

छेल समद्‌ 

वृक्षे भमी 

सक्ता दै। 


प्यारे मुव्दु-दक्यो/ 49 


युगान्त 


पे नही है 
तो ईसते क्या ? 
सबको हौ आशा है मुञ्जसे । 


यह मेरा दु स्वप्न । अयोध्या 
किसने सोचाथा 
हारेगा यहां अतत 


ऋष्यमूक साक्षी हौ- साक्षी 
ताते विभीपणकीलकाभो 
लडने लायक वही एक था। 


युद्ध मही था, कविता थी वेह 
अबतोशेष 
प्रजाहै मेहं । 


विदाले च॒कामेरा वह विश्वाय मृष्षी पर 
जो अभि-न था पवनन्वुत्र सा 
वैदेही सा । 


क्रुद्ध हुआ था जब समुद्र पर 
गै, तब कपा 
दौडा भाया था सिर के वल | 


अन 
पृथ्यी पर कोप 
एक प्रहसन ही होगा 1 


देव रहा हू 
म म्टक श्ना अन्त 


50 । प्यारे मूचङ्रुःद को 


भी से-- 
जिय सेना ष्ठी होगा 
पर 


मुक्ते अन्त तकं । 


न्याय नहीं कर क्ते ये नागरिकि 
माए़ फर सक्ते फेवल 
रामराज्यक्ी । 


साक्षीहोगा 
पटला कविही 
इस वियोग फा । 


प्यारे मुघकुदेकषो/5। 


मयतार 


गीय चीवर जस माप 
नादक पडा पिपा। 


नही भिता दतस्य 
महीं मित्ताापा 
शूट घभिपराय बो 1 


र्ट रटाए र्स्तेये 
भाना ट उपो 
मिसे एुमसे फा ? 


रीष रहा--सगता ट षरगु यह्‌ 


महु मेरे धाने से 
सदबु गदयड हमा) 


52 | प्यारि मुचकुद को 


युधिष्ठिर 


“त्ते सुई भर जगह न दूणा 
कहता रहै दुपोधिन 
हर येस्ती मे भागं लगातां 
किरतां रहै दुर्योधन 


मदले फा सपना वह्‌ केवब तक 
टुकडो पर पलना दहै? 
यहे असातवास्र कितने दिग 
बौर अमी वलनां द? 


नाचमगा रहै भतपुर में 
योद्धा पाय सरीषे 
क्षोभ सत्व को वधक रखना 
कीट हमसे सीदे । 


कहां मरे, वह सपना जिसने 
पुरषो तक कौ तारा। 
कहां सत्य यह जिने हमको 
लगतार दहै मारा 1 


"जगा हमा हे मै जिस सचमे 
चे छोदं कैर शाली 
सपने की भी माज तुम्हारे 
कौन करे रखवासी 1 


व्यार मुघकुन्द को / 53 


54 प्यारे मचकुल्द कौ 


जौषेन स्पयं भीपर दै, निटि 
पहं पटा शष 
मेरे इए विराण पीए्वदो 
भपना माने धषयैमे 


भूत भौर धायो ठव कृ-वु 
श जान तिका है 
गुदभेण पर महौ रनेभा 
यह पूषन तिषा £" 


मांग 


“मनचगातो 


नही पितामह, महीं बादिए हमे 
केटोती की वेह गमा 1 


काठहो चुके हमीं 
यही सव सुनते-सुनते । 


हमे चाहिए सगा 

ह, सचमुच की गगा 
उससेकम कुछ नही 
पितामहं । 


जिसने 


कुमहे 


रचाथा। 
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भर्पादा 


वदी मर्यादां 


रहो रटे तो 
सष्ठ हुए गप्रप 


प्ररे! तो 
होजतिदो। 
निति चाहिए पहा पर्मन्पद 
{तने देषा 1 


गु सोमर्यदिा होगी 


पष्ट, 
देपनेकी भी? 
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प्यार मुचकुन्द को 


भच्छा लगता है मुन्ते कभी-कभी 
भपने निराले मे नीचे उतरना 
मौर खेलना आंगन 
मनुष्यके 


पतजुग मे, मगर यही मुधिकल धा 
मजा नहीं मापा था- 

मह्न चब याद है-- 

पटल्लनी दिलाने मे एक मूखं दैत्य को 
माधे बधेरे गीर भाघे उजात्ेमे 


उससे कही बेहतर था 
्डाफटकारना मसानमे 
भौर, देखना 

तार-तार होते हृए 
ममता की सच्चा गौर 
सन्नाईकी ममदाको 


छोदासा युग यहूभौ 
पसर गया 
भेरी वेकारीमे। 


उवषेक्या 

भौचे मब ? 

फंसे मगर ? 

हा, वह्‌ यूुगातथा 
यह्‌भी 

युगान्त है क्या ? 
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पता गष ममताषु्ठ 
भूमौ गया 
शत निता सातिं 
तमो धी षासयया भौ 


व्यारे धुषु” भो 


नोदक गुपाये सपृ 
अहुर निषास षो 
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मूतिभजक 


“एक है वहे । 
श्या चरूरत है बहुत, से देवतामो कौ ?५ 


“तुमह किसने बताया ?५ 


“उसीने 

उस "एकणने 

जिसने चना है चास हमको 
देमीं है उसकी प्रजा 1" 


शभ्रनातोहमभीउसौीकी है, विरादर । 
देवता भी ये हमारे 

उसीकेहँ 

सुम्हारे भरो 1, ^ 


“वसं करो ।* 


“मल्ला माता है उसे 

सपार होने मे। 

कर चुके हो दिग्विजय तुम 

पडे रहने दो हमारे देवताभो को 
हमे भी 


एके कोने मे । 


"नही । बिलकुल नहीं । 

केवल एक" उसको छोडकर 

नहँ कुछ भी पूज्य हो सकता यह 
तुम कर रहे भादी नकल यष्‌ 

सत्य से मुख मोड कर 1'* 
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"विन्त पार 
भरता हिम-तुमं 
मूर्तिद दही गदी, 
तो, फिर, 
भौरबपाटै? 


हाठबर तुमष 

महौ षपराध यदि उतने पाह 
तो, हमीं क्या प्रदहो 
उससीपणाभ 

पा षुम्हारी ? 


सौर पिरम 
मूत्तिपोको 

यनाना हमर मेयल 
शिराना भी जानते 


जयि, पुम तो 
सिरानाभी नहीं केवल 
ददाना भर जानते हो" 


"तो वहीष्टो। 

जानने था पूजने लायक 
वटीरहैएक 

जा 

अपनी बनाई सप्टिम 
रहता नहीं, 

किसी दूजेकोकभी 
सहता नहीं । 

उसी का मादेण है- 
हम क्या करं । -- 


उसी का आनेग है-- 
घुषपेष्यि 
खाली करं 
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सवद निरन्तर 


पिरे के माका 
भौर 
गिरने को धरती । 


याफिरदैहरी लाघ 
रमाधूनी बीहृङ्मे 
रहे तोडते हेम 
अनन्त की परती । 


मागरमाग करहमनेभी 
मागा क्या आाच्िर 
सूनेपन का 

एक धरेलू मदिर ? 


लाध-लांवकर भी हमने 
क्यालाघा माचिरं 
यही लौटना 

फिर किर? 


इसते तो जच्छेयेवे,जो 
डोने को अभिशाप 
तोडनेको यहु धरती 
जाए । 


भरमा 
भर धाए। 


रहे यहाँ पर जितत दितिभरौ 
ए 
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होते ग पसे भौ भावष होनी फोर 
हरेभ्ीबादं 

पपौ रह गर 

एश भहोनी । 

मष्ट हुमा कृ-- मयता घग्ठो पटौ 
धेम रष निर्पर 

जीप पट्‌ तीम 

माध पिमौनी। 


मही,भरमष्टौ षी 
भर्मपो, 

जश ट्रे-पटे | 

घृते ररह पे दार, जदा जो 
धादे जते पूटे। 


यसी उनतेष्ोर हमारी 
हरणार्पाजोथने 
धोतत्तायौ भनतमे) 


शरणागति पटे, भरे 
तथागतको 

हमसे 

षयो 

टे” 
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सम्बन्ध 


तुम हो मेरे भथ 
भौरर्भै 
शब्द तुम्हारा 


तुम दो शब्दं 
मौरर्येदृद्‌ 
घथ 

तुम्हारा 
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आखिरी दाव 
[वो एण्ड मे समाप्य एक सवी कविता] 


खण्ड एक अक्षयं पात्र 


शासन अखण्ड यहाँ चक्रवर्तीं हिमि फा 
पथ्वी पर इससे अधिक उजती मौर जीवित समाधि 
सुमने केही देवी है ? 


किस अक्षय पत्रिके 

अधे अतलात्त मे 

तिनके सा भटका वह 

चुम्हारी आति कपे प्रतीक्षाकररहादै 


नै जम रही हूं कि पिघल रही हं 
सोह याजागी? 
दितदहैकिरातयह? जलदहैकियल 
आकाश 
सा 
पाताले ? 


कौनयालजौो थाभेथामेरा हाय मभी-अभी 
बया हुमा अचानक यहं 
अधधकार बोध भरा 


पाव तले पथ्वीक्लो 
क्याहोरहाहै यह 
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किञ्ते पुकारा कि 
यहाँ इस छोल मे 
किसके स्वरे गृजरहा ? 


गने सुनाथा कभी 

जब भीपेसाहोतादहै 

तुम्हारी उपस्यित्तिमेहीहोतारै 

तुम भी तय पुरुषोत्तम फा चोला उतारकर 
निहेण साक्षीको 

उती पुरानी भुमिकामे वापस लौटनातेदहो 
जोल्तोगो के कथनानुसःर 

दुर्हणो बली भ्रुभिकाहै 


मुपे नही मालूम--सूनी सुनाई बात है यह्‌ 
वतागो तो सही भूष्, अबे भी यदिसक्षीदहो 
फेसा हौ खुला था खड 

तव भी तुम्हारी बषोमे? 


तवभो क्या इसी तरह 
एसा ही परा्षेष 
हुभआा थासवदवुछठपर चक्रवर्ती हिमिका? 


स्वर्गारोहण क्या इसो वो कहते हँ 

कहां है पथाके पुत्र 

कहाँ है तुम्हारा वह भक्त ओर सखा पाथ ? 
कहाँ है अग्रज वहु--हम सवका नेता 

ओर तुम्हारे स्वितपरक्ञ की 

चलती किरती परिक्रापार 


पथ्वीकेफटनेपर 

कुछ तो शब्द होता होगा 

यह कपा नाटक है- निशब्द निस्पद 
वधा तुम इतेसुन रहैदो? 
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के पारा क्ति 
यहां इ खोले 
किएक स्वर यूज रह ? 


मैनेषुनाथाक्पमी 
भब भी देण हवा है 


पूरन भूमिम पा तोट बततेहो 
गोतोाङके 


दुम्हारी अपर्तौ भूमिगादै 


मपे नही मातम सुनी-ुनाई बात हैष्ह्‌ 
सवागो ठो सह भूये, बद भी यदिषानी हे 
एेषा हे खता थाषहह 

तवभो इम्हारी वंसो र? 
त्वभीक्या इछ परह्‌ 

हौ पगषेप 

हापा सद कुह पर चवं हिमिन्नः 
प्वरोह श्वा इषो को 
कहा पया पुर "6 

कुम्टार वह भ५्तसौ 
टा दैमग् यहद ४ ॥ ^ 
भोर तुमरे मपित 
पकती १रिभाषा? 
कृ चतो अ, हषा हये त्र 
षहश्ठा नेद 


कौरव -समूद्र नहीं, भयूट चक्र नदी 
श्राता से अपने बस एक ही अवतार दुर 
पृथ्वी की टूबन नही 


कोई गौर प्रहसन दै यह्‌ 
एसा तो नहीं कदी-- 
आत हो मृल्लसे अधिक 
सौर यार यां नही 

वहाँ अतरिक्षमे 

पाटने कौ जिसे तुरम 
रचना पडाहो स्वय 
उपना महाप्रस्थानिक 11! 


टक्टकी वाँधे वह्‌ देवता धा मुक्त 

नही 1 अपने उस अग्रज फो-- 
ड्ठिकाथाक्षणभरनजो 

उसे लडखडाति देख 

अर दुसरे ही क्षण मागे वड गया या 
किसं च्छा मृष से जीवन-दान पाने तवं 
भेजा था तुमने उसे 

वह्‌ जो स्थितप्रज्ञधा 


सम्ब-धहीनता कौ हदा फो चूत हना 
कंसा सम्बधहै यह्‌ 

मरने नही देता जो 

स्वग भौर पथ्वी से खाली मौर उजडे हए 
शस बक्षयपात्रके 

अतल मे गडे हुए 

तिनकेकेभ्रमकोभी 

क्षरने नही देता जो 
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खण्डदो दुसरा युगान्त 


किसने एुकारा किंसे ? स-माटा केसा यह्‌ 
अधकोर चोघ भरा 


कौधां था कोई स्वर पहचाता सभी-जभी 
नहीं 1 पहा कोईनही 
पटाक्षेप सदे कु पर 


सब कुछ पर जमा हुमा भटहर 
सबकुकफा 


किसे खोजतेहो दुम 

खट्डसी खुली भौर बर्फमे धुली 

इन भंछोमे देषो भरे, पुम्हारि मवाक्‌ 
चित्रपट बेहरे पर 

कसी परहृवाने उभर रदी है 

ऊपर खीचना तो दर 

भोर गहरे गाडरहीरै 

हारो साल पुराने दस खद्शमे 

जहां मौर गहरे गढनेषी 

गुजाहश ष्ट नहीं बवीदै। 


रघ, तुम्हारी भार्ये क्यो विस्फारित विस्मयसे 
विस्मय होना घादटिए मून 

रि, शदस्दिपौ षे भगवरत्‌ 

भूस्धलन फे बावजूद _ 

से सुम पहुंच गए ठीके उसी जगह 
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जहा पिछली चटनाओका 
एक भी चिहवु देव नतही 


कही एेखा तो नही 

वहा भी खडड खुल गया 

क्षिखर के बीचौोबीच 

उसी ने तुमह निगल लिया 

ओर भीतसर्ही भीतर चक्कर खति भटकते तुम 
मा पहुचे मृक्ष तक यहां 


कया हमा ? कुछ तौ कहो 
सुम तो सूना, शिखरक्या 
नक्षतोकोभीर्लाविचुकै य 


यहभीसुनाथा 

कि, स्वग तुम्हुं नही जंचा 
स्वगप्तेनरकयौरफिर नरकसेस्वभकी 
यात्रा वह्‌ क्सीरही 


कुछ तो चतामो मुन 

अपनी शरदधागिनी को 

शतान्दियो के मार पार विधं हुए मूक्षते ठम 
क्या चाहते हो भाखिर 

क्या दहै मेरे पास भवे 

जोर्म तुम्हें सौपद्‌ 

ओर भपने साय सायं 

तुष्टे भौ भुक्त कर सक्‌ 

म तुम्हारी मुक्ति 1 

कैसी विडम्बना, गो मेरे धमराज । 


सिफ एक राग पर लडवंडते देख तुम्हे 

हंसी नहीं आत्त मृन्नं 

गले पडे पथ्वी पर मेरे भग-अगसे 

लिपटा क्िसिकरा हाहाकार - 
हंसने मही देता मुक्षे 
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नहीं चाहती गे किसो धटना से वाधना तुर 
मृन्ने तुम्हें बांधना नहीं 

मुक्ते सिफ जोडना रहै 

एक धट्को दूसरेस 


हृसदहीलेनेदो 

यादनही क्वे हसीथी 
ाखिरी हसी भी शायद 
जमी पडी हो यहीं कही 


नही 1 नही। नही । रमैउस पिष्ठडेयुगातकी 
शिकायतें दोहुराने नही भार तुम्हारे पासं 

चोटियां तुम्हारीये 

टहलते देखा जहाँ नगे षर मैने तुर्है 

अक्सर भाधी रात गए 

जानते हीक्यार्हैँय)? 


बदले कीभाग की नमी हई लपे ।।। 

हौ धमराज, यहा मे भीतुम्हारौ तरद्‌ 

हो गईहरूपा-तरित 
दूसराज-मलेनेकोएक युग काफी नही ? 
चको नटी धमराज । 

प्रलय अभी दूरदै 

पर इतना दूर भी नही कि 

बरसो दत्मीननि ते तुम्दे 

सोचने कौ मोहततदै 


धको नहीं घमयज 
सायो, पिधलाअी मुप 
तुम अपनी णातिमे 
येहद भभान्त हो 
मौर्य अपनेयुटमे 
परी हुं पह शितीभूत 
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आभो पिघलाभो मूञ्े धमराज 1 

फिरसे जगाभो उसे 

पुरखोकीगगाको 

स्वग रथ पर चढने का स्वग तुमने खूब किया 
यै तो यही जानतीथी 

पितृलोक धूम के तुम वापस यही आग्ने 


इसी मनाधालयमे 
जो पथ्वी का नही, अब 
हमारा मानदड दै 


किसने कहा था तुरम्--स्मरण करो धमराज 
"नारायण से भी पहले जिसकी प्रवृत्ति हुई 
अवहैलना मत करो उक्त राजघम फी" 
नारायणकेसामनेदही 

उसने कहा था तुम्हे-- 

“धम एक वार नही, कई बार हृए है नष्ट 
हूर बारउवारा हैउहं राजघम ने" 


स्मरणं करो घमराज 


इस वार तुमं पहले से भी 
बर्दात जुभाडियो से लेनी होगी ठक्कर 


दरस बार दाव पर तुम्हारा हक ही नहीं लया 
इस बार दाव पर 
लगे स्वय नारायण 


इस वार तुम्हारे णवर 
यु्रिष्ठिर बनकर भाए र 
ननेप-परिवतन मे वे तुमसे बढकर कूणल हैँ 


शौर उनके देवता दूसरे हँ 
वे मल्यु को नही मानते 

कौर अवध्य बनने क लिए 
उट तपने को चषूरत मरही 


70 | प्यारे गुबङुदको 


सुम्हार सत्याग्रहु-जो एक पोथी तक चही जुट सका 
भटो गौर भाटी कौ भीड फंसे जुटाएगा 

सावधान, धमराज ! इस बार तुम्हारे विष्द 

कौरव हौ नही, 

होगे पाडवें मौर यादवभी 


कोई अवतार नहीं करेभा हस्तक्षेप 
तुम्हारे हितमे इस बार 


तमजोसार्यीथा 
अबकेवल साक्षीहै 
कदाचित्‌ वह्‌ भी नहीं 


हां यह्‌ सवदै 

भूलन हो इस दार पचाने मे तुमसे 
सहोदर सुयपुत्र को 

देदे वह्‌ तुम्हारा साथ 

अलावा मेरे, मौर 

दस 

अक्षय 

पात्र 

के 


बारह वप वौदह्‌ वषं 
शताच्दियां 
सहघ्रान्द 


षव तकं पुकार तुरम 
भो मेरे धमराज! 


तुम्हारो गाति वध्याहै 
सौरमेरी कोखर्मे 

एक नया ुद्ध सुलग रहा है 
शधमयुद्ध, धमराज ! 
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पृथ्वी की चौपडषर 
इससे बडा दाव 
भनुस्मति के इतिहास मे 
कृभी नही सेला गया 


तुम पुराने चखिलाडीहो 
चनोती यह, तुमनही त्तो 
ओर कौन प्षेलेमा। 


तुम्हारीटेकथी 
कि तुम इस वरुणालय को 
करुणालय मे बदलोगे 


किलहाल-हम दोनो ही 
हिचकोले खाते हए 

स्वग मौरनरकके बीच 
एक अनाथालयमेर्ह 


निकलो 

निकल सकोतो 

देखो यह दुसरा युगात 
जहा युद्ध ओर शन्तिकी 
बदल चुकौ है परिभाषा 
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